विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है अशांत है अतिरिक्त है अपूर्ण है इसका मूल कारण क्या
है अज्ञान में वास मूल कारण इसका बस 1 कारण है अज्ञान न समझी वेदव्यास ने बड़ा
सुंदर चित्रण किया है भागवत में भय dvitiainesatas्य दीशा दबतस्यबपरययोस्मृत तन
माया तो बुधआभजेतम भक्त ये कह शम गुरु देवतात्मा ग्यारहवे अस्कंध के दूसरे अध्याय
का सैंतीसवां लोग जी भगवान से पृथक हैं विमुख हैं आप सबके ह्रदय में ऐसे भगवान
बैठे हैं और जीव ऐसे हैं पीठ किये हैं वेद कहता है जु्टमजदापशत्यनमी अगर राइट
अबाउट अबाउट टर्न कैसे भी ये सनमुख हो जाए बस माया गई दुख गया आनंद मिल गया बस
इतना सा अज्ञान है ये जो पीठ किए हैं भगवान की ओर और मुख्य किए है माया की ओर बस 3
तत्व हैं तजगयमनितमेवाप्रसंस्थम ना त परम बिदितब्यमेकिंटित भोक्ता भोग्य
प्रेरितारं चमता सर्वम प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म में तत्व विद कह रहा है 1 तत्व है
भगवान 1 तत्व है जीव और 1 है माया ये तीनों तत्व अनादि हैं यानि सदा से हैं और सदा
रहेंगे तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं और तीनों में कोई किसी का नाश नहीं
कर सकता भगवान भी नहीं ना देखो हम लोग भगवान से भी मुख हैं सदा से लेकिन भगवान ने
हमारा विनाश नहीं किया नहीं कर सकते अरे हमको तो छोड़ो हम तो चेतन हैं माया जड़ है
उसका भी विनाश नहीं कर सकते भगवान नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत किसी भी
सत्ता का अभाव नहीं हो सकता जो था वो है वो रहेगा ये माया जो हमारे ऊपर हावी है ये
हट सकती है हमसे पर हो सकती है इसको हम मर नहीं सकते वरना तो 1 कोई व्यक्ति या
भगवान नहीं माया को मार दे हम सब आनंद में हो जाए 1 माया ने अनंत जीवों को परेशान
कर रखा है और भगवान भी वहीं बैठे हैं देखो भगवान और आप दोनों हृदय के भीतर हैं और
वहीं माया जीव पर अधिकार किए है तो भगवान से अगर ऐसा हो सकता हटिया वो हमारा बेटा
है हम दोनों रहेंगे इस मकान में तू कहाँ से आ गई लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं किया
हमारे साथ साथ भगवान चल रहे हैं ध्यान 2 इस प्वाइंट पर हम कुत्ते बने गधे बने कीट
पतंग बने नरक में गए भगवान सदा साथ रहे सेकेंड को भी भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा
ये बाप है असली संसारी बाप तो इनका टाइम हुआ गए छोटे छोटे बच्चे हैं अब 10, 85 हुआ
करे जी हमारा टाइम हुआ हम जा रहे हैं लेकिन भगवान ऐसा हमारा पिता है जो सृष्टि
होते ही नंबर 1 सर्व व्यापक हो गया अब आप नहीं कह सकते कि मेरे पैर नहीं है तो मैं
वृंदावन कैसे जाऊँ भगवान कहते हैं मैं तो सब जगह हूँ जो भगवान वृंदावन में है वही
भगवान मैं यहाँ भी हूँ मुंबई में भी कोई बात नहीं पर नहीं है 1 आदमी वृंदावन जाकर
के जो कमाता है तुम यही कमा सकते हो और तो और ये सर्वत्र व्यापक तो हूँ ही
तुम्हारे ह्रदय में भी हूँ तो ये जीव भगवान का अंश है और भगवान उसके साथ हैं सदा
और जीव पर माया भी सदा से हावी है विमुखता कारण हैं 1 दिन विमुख हुआ जीव ऐसा नहीं
ध्यान 2 इस प्वाइंट पर आप लोग कुतर्क करते हैं कभी तो जीव भगवान से अलग हुआ होगा
तभी माया लगी होगी नहीं नहीं सदा से भगवान मायाधीश है सदा से जीव मायाधीन है 1 दिन
हुआ ऐसा नहीं क्यूकी माया से जब आप छुटकारा पा लेंगे 1 बार तो फिर माया कभी नहीं आ
सकती उसकी हिम्मत नहीं सामने नहीं खड़ी हो सकती बिल जमा न यस्ामीकापथेमुया माया कभी
मुखेचबिलजमाना तो सदा से माया के अंडर में ये जीव हैं और सदा से जीवात्मा का पिता
परमात्मा जीवात्मा के साथ है ये जाएगा तो ये 3 तत्व हैं इनको जानना है हम जीव हैं
हमने यही गलती कर दी हम जीव हैं ये भूल गए हम देह है हम ब्राह्मण हैं हम क्षत्रिय
हैं हम वैश्य हैं हम शूद्र हैं हम मराठी हैं हम पंजाबी हैं हम बंगाली हैं ये सब
बीमारी पाल लिया हमने अरे तुम बंगाली हो हाँ और इसके जन्म के पहले इसके पहले
पंजाबी थे उसके पहले उसके पहले तमिल थे 1 कहा हो अरे सभी जगह घूम रहा है प्रत्येक
जीव अमेरिका में इंडिया में और देशो में नरक में स्वर्ग में कहाँ नहीं गए अरे अनंत
जन्म बीत चुके है करोड़ अरब इसी 84 में हे है लेकिन हमारे दिमाग में भर गया लोगों
ने भरा माँ ने बाप ने पड़ोसी ने पुस्तकों ने तुम शरीर हो बस अब हम शरीर के सुख के
पीछे भाग पड़े और देखा कि सब भाग रहे हैं शरीर के सुख के लिए तो वहाँ सुख जरुर है
सब बेवकूफ थोड़े ही है 1 तुलसीदास सूरदास मीरा कबीर नानक तुकाराम थोड़े से लोग कहते
हैं इधर सुख नहीं हैं इनकी बात मानें न ये जो नाइनटी नाइन नाइन परसेंट लोग कह रहे
हैं कर रहे हैं उनकी बात मानेंगे चलो जी करो पति बनो फिर हर पति बनो बिल गेट्स के
आगे चलो फिर स्वर्ग में चलो फिर इंद्र बनो फिर ब्रह्मा की सीट के लिए प्रयत्न करो
आनंद मिलेगा 1 दिन मूर्ख व्यक्ति ने देखा कि 1 व्यक्ति सफेद सफेद तरल पदार्थ मथ
रहा है और 5 मिनट में मक्खन निकाल रहा है उसमे से वाह और थोड़ा आगे गया तो चूने से
पुताई हो रही थी उसने कहा ये सफेद सफेद पानी भी है तुम ने कहा भैया हमको थोड़ा सा
दे 2 चूना कौन बड़ा महंगा होता है उसने दे दिया अब लगे मथने क्या कर रहे हैं वो
मक्खन निकलता है इसे किसने कहा तुमसे अरे हमने आँखों देखा अरे गधे वो दूध था उसमे
मक्खन पहले से था इसलिए मथने से मिल गया और इसमें दूध का कोई गुण भी याद है ही
नहीं बार मे बरु सिकता ते बरुतेलइम्पोसिबल बात भी अगर असम्भव बात भी संभव हो जाए
तो हो सकता है मान लिया लेकिन संसार में सुख मिल जाए किसी को संसारी वस्तुओं से
असंभव तो ये संसार बेकार हैं दुःख के लिए बनाया है भगवान ने नहीं नहीं संसार का
कोई दोष नहीं है तुम्हारे समझने का दोष है इस संसार में 3 चीजें हैं जो मैंने बताई
तीनों भगवान जी और माया देखो ये माया का सामान है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हाँ और
इसमें व्याप्त भगवान है है और भगवान इस जीव आत्मा के पास भी बैठा है तो तीनों हर
जगह अब इसमें बुद्धिमान व्यक्ति ठीक चीज को पकड़ ले गलत चीज को छोड़ दे लोग खाते हैं
खा रहे हैं चावल दाल गया फिर खा रहे हैं आप लोग बाजार जाते हैं आपको कम्बल खरीदना
है हा गए पहला दुकान मिला चप्पल का ले तो नहीं उसे क्यूँ तू चप्पल दुकान क्यों खोल
रखी है अरे चप्पल के ग्राहक भी होते हैं इसलिए खोल रखी है आपको क्या चाहिए आपको जो
सामान चाहिए उस दुकान पर जाइए लडने की बात क्या है तो उसी प्रकार संसार में सब
सामान है भगवान ने सब सामान बनाया है किसी को नरक जाने का शौक हो नरक है आइए पाप
कीजिये नरक आइए किसी को स्वर्ग जाने का शौक हो हाँ अरे बड़े बड़े शौकीन लोग होते हैं
हमारे संसार में भी चित्र लोग होते हैं लफंगों को 4 गाली न मिले 24 चप्पल न मिले
तो कहते हैं आज का दिन बेकार गया हाँ उनका वही अपना अभ्यास है आनंद मिलता है उनको
तो ब्रह्म जीव माया ये तीनों इस संसार में भी हैं जड़ चेतन गुण दोष मय इसमें गुण भी
है दोष भी है भगवान भी है माया भी है विश्व की न करतार संत हंस गुन गहहिं पय
परिहरि वारि विकार जैसे हंस दूध में मिला हुआ पानी हो तो दूध दूध पी लेगा पानी छोड़
देगा बिना मशीन के ऐसे ही जो ज्ञानी है वो गलत चीज छोड़ देता है क्या गलत अपने को
शरीर माना और शरीर के इंद्रियों के सुख से आत्मा को सुख देने के प्लान प्रैक्टिस
किया ये गलती तो जब कोई जीव संत के द्वारा शास्त्र के द्वारा ये समझ लेता है नंबर
1 हम आत्मा हैं भगवान के अंश हैं और ये देखते भी तो हैं आत्मा चली गई क्या हुआ मर
गया कौन मर गया ओ रमेश रमेश कौन है वो बॉडी है अभी चला गया मर गया तो बोलते हैं
रमेश चला गया संसार से चला गया वही शरीर है बेटा है सब बैठे हैं क्यो रो रहे हैं
आप लोग छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा सोतन ये तब आगे शोबा जीव नित
ये तुम के ही लगे रोवा किसके लिए रो रहे हो भाई जीव तो मरता नहीं भगवान भी नहीं
मार सकते जीव को और शरीर तो यहीं बना है यहीं रहेगा तुम क्यों टेंशन ले रहे हो वो
चला गया वो चला गया और जो आया था तो क्यों नहीं आश्चर्य किया अरे वो पेट में आ गया
वो कौन हैं आ गया और बिना माँ बाप के सोचे बेचारे शरीर बन गया कम और शरीर बढ़ गया
और अपने आप पैदा हो गया पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध अपने आप बन गया कैसा बाप
है कितना बढ़िया प्रबंध है उसका बिना हमारे कहे सब इंतजाम किए हैं और हम उसको दिन
रात गाली देते हैं फिर भी हमको ये प्रथ्वी दे रहा है जल दे रहा है वायु दे रहा है
हमारे संसार में कोई किसी की बुराई कर दे नाम देख लेंगे तेरा ये लोग हम भगवान को
हजार गाली देते हैं रोज वो कुछ नहीं गुस्सा करता हमारे ऊपर खाली नोट कर लेता है बस
सब के लिए वही पृथ्वी, वही जल महा पुरुष हो चाहे राक्षस हो तो हमारा ये अज्ञान कि
हम शरीर हैं ये पहला अज्ञान है ये अनादििकार से है वेदव्यास कह रहे हैं लेकिन ये
है को विमुख होने के कारण और विमुख क्यों है वो है नैचुरल 1 दिन हुआ ऐसा नहीं सदा
से विमुख है इसलिए माया का अधिकार हो गया तो इसका इलाज क्या है का इलाज सनमुख घूम
जाओ उसी को सरेंडर कहते हैं शरणागति न हमें कम शरणम गत ब्रज मेरी शरण में आ जाए 1
मेरी शरणागति को ही भक्ति कहते हैं उपासना कहते हैं अनेक नाम हैं उसके तो मैंने कल
आपको बताया वेद से लेकर रामायण तक ये भी कहते हैं की उपासना से, साधना से, भक्ति
से भगवान मिलेंगे और ये भी कहते हैं की कृपा से मिलेंगे और किसी साधन से नहीं
मिलेंगे नायमात्मा प्र बचने न लव्य न मेधया, न बहुना सुते न न हम वेदर न तपसा न
दाने न नचेजयानमामसाधयतयोगो न सांख्यान धर्म उद्धव कोई साधन नहीं है बल से भगवान
को जान लें पाले कृपा से ही वो जाने जायेंगे प्राप्त किए जायेंगे ये 2 विरोधी
बातें शास्त्रों वेदों में है ये मैंने कल डिटेल में बताया था और दोनों बातें कॉमन
सेंस से सही लगती है ये भी ठीक बात है भगवान दिव्य हैं और इंद्रिय मन बुद्धि
प्राकृत है इसलिए भगवान को नहीं जान सकते और ये भी सही बात है को उनकी कृपा का कोई
न कोई आधार होगा शर्त होगी तभी तो तुलसी सूर मीरा कबीर पर कृपा हो गयी हम पर नहीं
हुई भगवान के यहाँ विशम पर कृपा हो गई कोई शराब पी है क्या जो मन में आया कर दिया
अरे ऐसा तो संसार में भी कोई बुद्धिमान कॉमन मैन नहीं करता तो इसका समाधान क्या है
समाधान ये है की भक्ति ही साधन हैं ये सही है ध्यान 2 और कोई मार्ग नहीं 1 भक्ति
ही भक्ति माने क्या मन को भगवान में लगा देना मन को मन को ये खोपड़ी नहीं हाथ पैर
नई पूजा कर रहे हैं चारों धाम में जाकर नई काम देगा हरे हरे राम राम राम हरे हरे
ये नई काम देगा हजारा माला लेकर के सीता राम सीता राम ये तो फिजिकल ड्रिल है
शारीरिक कसरत हैं भगवान का कोई भी सम्बन्ध होगा तो मन से होगा राग मन से विराग मन
से अनुराग मन से केवल मन से कीर्तन वगैरह ये प्रणाम करना पूजा करना ये सब गलत नहीं
गलत नहीं है लेकिन ये ऐसे हैं जैसे 1234-5678 आप लिखते हैं और उसके आगे बिंदी
लगाते जाइए तो 1000 हजार लाख करोड़ बनता जाता है और बाहें लगते जाओ तो ही रहोगे
यानि इंद्रियाँ भी साथ रहे अच्छा है भगवान ने दिया है उनको भी लगाए रहो उसी में
लेकिन मेन प्वाइंट मन भगवान मन का कर्म लिखते हैं कनक्लूजन मन का वर्क लिखते हैं
इंद्रियों को लिखते ही नहीं हजारों मर्डर करता है अर्जुन हजारों ब्राह्मणों की
हत्या करते हैं हनुमान जी भगवान लिखते ही नहीं अरे सारी दुनिया गवाह है अरे सब
अंधे हम लोगो की आँख हैं तुम्हारी आँख तो मटीरियल है न तुम नहीं समझ सकते उसका मन
मेरे पास थ उसकी मंशा नहीं थी राग देश की मंशा का कर्म कर्म माना जाता है अच्छी
मंशा है या बुरी अगर गवर्नमेंट का आर्डर है अमुक डाकू को जिंदा या मरदा मुर्दा
गिरफ्तार किया जाए उसको इनाम मिलेगा 10 लाख हमने गोली मार दिया और मर गया और हम
सबसे आगे बोल रहे हैं हमने मारा 10 लाख अरे मर्डर किया तूने 10 लाख भी दे अरे उससे
बहुत हानी हो रही थी जनता की मर गया छुट्टी मिली तो भगवान केवल कर्म नोट करते हैं
मन वाला इंद्रियों का नहीं इंद्रियां भी लगी रहे ठीक है न लगे तो भी ठीक है 1 बार
राम मत कहो श्याम मत कहो लेकिन मन से इतना प्यार करो कमीना रिपिया जिमी लोभी प्रिय
जिमि दाम रहा न जाए भगवान के बिना जैसे मछली को जल्द से निकालने के बाद वो तडपती
है बस भगवान दौड कर आयेंगे अरे आना वाला क्या है उनको सब जगह ही है प्रकट हो
जायेंगे तो भक्ति से ही काम बनेगा 1 बात तो ये पक्का गा लो जप कर रहे हो करो लेकिन
रूप ध्यान कीर्तन कर रहे हो हाँ करो लेकिन भगवान का रूप ध्यान मन लगा रहे भगवान
में बस उसी का नाम उपासना हम यही नहीं करते और बहुत कुछ करते हैं हमारे आप लोगों
के भाइयों में बहनों में बहुत से ऐसे हैं जो 22 घंटे रोज बैठते हैं टाइम देते हैं
लेकिन समझते नहीं मन को संसार में रखते हैं पाठ कर रहे हैं पुस्तकों को ये गीता आय
रामायाण अरे अक्षर पढ़ने से क्या होगा जो उसने लिखा है वो करो गीता में लिखा है
मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन सब छोड़ 2 विचार ये करो बोलने से काम नहीं बनेगा पाठ हो
रहा है ये सब लोगों ने आजकल के बाबा लोगों ने बहका दिया है आप को सुंदर कांड का
रोज पाठ किया करो इस चौपाई को सम्पुट दिया करो मुकदमा जीत जाओगे बेटा पैदा हो
जायेगा इस मंत्र का जाप कर लो तो मरता हुआ बच जाएगा भोले भाले लोग शास्त्र वेद
नहीं जानते और वो भी बे पढ़े लिखे हैं ऐसे ही साधारण लोग हैं कान फूंक फूंक कर के
बाजार गरम किए हैं अपना और आप लोग बिल्कुल सरेंडर किए हुए अरे वहाँ बड़ी भीड़ है
जरूर कोई बात है चलो शिष्ट बन जाओ उसके शिष्य बनने के पहले क्षमा करेंगे इसमें
बहुत से लोग बैठे हैं शिष्य बने हुए किसी के उनने पूछा गुरु जी आप क्या दे रहे है
तो गुरुजी कहते गुरु मंत्र ये मंत्र क्या है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है हे
भगवान आपको नमस्कार है हे भगवान आपकी शरण में हूँ अच्छा अच्छा और अगर गुरुजी मैं
हिंदी में बोलू पंजाबी में यही बात बोलू तमिल में यही बात बोलू तो भगवान नहीं
सुनेंगे नहीं नही ये संस्कृत में गुरु मंत्र होता है तो ये बताइए गुरूजी की इसके
कान में जाने के ऊपर क्या होगा अरे ये इसमें सिद्धी है हाँ हाँ तो सिद्धी है तो
कुछ कम होगा अरे हम जरा से पानी में थोड़ी सी चीनी डालते हैं नमक डालते हैं तो वो
अपना कमाल दिखाता है तार में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है हम उसको छू लेते हैं वो अपना
कमाल जा रहे है तो वो हमारे कान से अंदर जाएगा आत्मा में एक्पीरियंस होगा अगर वो
कह होगा और अगर नहीं हुआ तो आपकी पिटाई करेंगे हम डरो मत ऐसे कैसे करें अरे करना
थोड़े ये कहने तो है अगर वो कहे कि हमने तुमको मंत्र दिया ये भविष्य में काम देगा
भविष्य में भला संसार में ऐसा भी कहीं होता है कि हम बिजली के तार को छुएं और
बिजली का तार कहे की भविष्य में तुमको हम लगेंगे अरे जब पॉवर हैं आपके मंत्र में
तो तुरंत फिल्म में आना चाहिए तुम्हारा पात्र खराब है इसलिए फिल्म में नहीं आया
तुम पापात्मा हो तुम्हारा अंत करण गंदा है अच्छा जी अगर गंदा है तो आपका दिमाग
खराब है क्यों दिया हमको मंत्र पहले आप चेक करते कोई लाख क्लास में दाखिला लेता है
तो पहले उसको बी, ए का सर्टिफिकेट देखा जाता है न प्राचीन काल में क्या था उसके 4
शिष्य हैं उसके 2 शिष्ट हैं शुद्ध महा पुरुषों के और आज अमेरिका में 1 पादरी ने
हमसे पूछा आपके कितने लाख शिष्ट हैं लाख आप ओरिजनल जगत गुरु हैं और सब तो
सम्प्रदाय के चेले के चेले हैं हमने कहा 1 भी नहीं उसको तो ये जो नाटक हैं इससे कम
कुछ नहीं बनाना इसके लिए तो शास्त्र कहते हैं दोनों को नरक मिलेगा धोखा देने वाला
और धोखा खाने वाला अरे भाई अगर हम किसी योग्य डॉक्टर से इलाज नहीं करते गलत डॉक्टर
ऐसे झोला छाप से कराते हैं और गलत दवा दे दिया तो हम मरेंगे और क्या होगा तो इसलिए
1 बात गाँठ बाँध लीजिये की भक्त से ही काम बनेगा लेकिन ध्यान 2 भक्ति से भगवान
मिलेंगे नहीं कोई कितनी भक्ति कर डाले भगवान नहीं मिलेंगे क्योंकि भक्ति आप जिससे
करेंगे वो मन ही तो हैं और वो मन माइक है माइक मन का प्रत्येक कर्म माइक होगा दि
नहीं हो सकता और भगवान तो दिब् हैं तो माइक मूल्य ऐसी दि वस्तु कैसे मिलेगी तो
भक्ति से भगवान नहीं मिलते क्या होता है फिर भक्ति करना क्यों बताया वेदों में
शास्त्रों में पुराणों में भक्ति से अंत करण शुद्ध होता है इस अंत करण में जो
गंदगी है माया की त्रिगुण की संसार के अटेचमेंट की अपने को देह मानने की ये सब जो
बीमारी है ये निकल कर के ये ड्राईमरूम शुद्ध निर्मल हो जाता है लेकिन भगवान नहीं
मिलेंगे निर्मल मन से भी क्यूंकि निर्मल होने पर भी डिब्ब नहीं है माइक है बना तो
माया से है इसलिए उस मन को दुब बनाया जायेगा तब काम बनेगा तो वो कैसे कौन बनायेगा
माया तो बना नहीं सकता वो भगवान की 1 शक्ति हैं स्वरूप शक्ति उनकी पर्सनल पॉवर है
तो जब अंत करण शुद्ध हो जायेगा तो भगवान उस पावर को बिना कहे, बिना मांगे अपने आप
दे देते हैं गुरु से दिला देते है तब इंद्रियां भी दिव्य हो गयी मन भी दिव्य हो
गया अब भगवान अगर आएंगे यहाँ गधा बन कर के तो हम देख लेंगे क्योंकी हमारे यहाँ खो
गई देखने की दिन उनका शरीर चिदानंद में देह तुम्हारी उनका शरीर दिव्य चिन्मय है तो
हमारी आँख जब दिव्य चनम पावर पा ले फिर देख ले फिर बुद्धि भी जान ले सब इंद्री मन
बुद्धि भगवत सम्बन्धी हो जायेंगे आप कोई पूछे भगवान को कौन देख सकता है तो आप लोग
उत्तर दीजियेगा केवल भगवान भगवान के शब्द कौन सुन सकता है केवल भगवान केवल भगवान
ये तमाम संत लोग इनको भगवान ने अपनी बुद्धि, अपनी आँख, अपना कान, अपनी इंद्रियाँ,
अपना मन दे दिया डिब्ब बना दिया तब इन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया अर्थात नंबर
1 अंत करण को भक्ति से शुद्ध करना 1 दिन में हो 1 साल में हो 1 जन्म में हो हजार
जन्म में हो वो करना पड़ेगा वो आपको करना है न गुरु करेगा न भगवान वो बता देगा ऐसे
करो अगर गुरु भगवान कर सकता सृष्टि क्यों रहती तो भक्ति के द्वारा अंत करण शुद्ध
होगी फिर भगवान और गुरु मिलकर इस अंत करण को दिव्य बनायेंगे अब पात्र बन गया अब
दिव्य प्रेम इसमें ठहर सकता है अब भगवान को हम इन्द्रिय मन, बुद्धि से ग्रहण कर
सकते हैं अब हमारी मुट्ठी में हो गया भगवान मुट्ठी में ऐसी मुट्ठी में जैसा संसार
में कोई किसी की मुट्ठी में नहीं रहता संसार में किसी नौकर को उसका मालिक नहीं
पसंद करता तो क्या करेगा निकाल देगा लेकिन भगवान की हिम्मत नहीं है सूरदास कहते
हैं हिरदय ते जब जाओगे मर्द बदाउंगोतोबड़े भगवान बनते हो निकल जाओ तो जाने तो इस
प्रकार जब हमारा अंत करण शुद्ध हो जायेगा तब भगवान कृपा करेंगे आई कृपा देखो उसके
पहले कृपा नहीं करेंगे नहीं तो हम लोग सब दिव्यानंद प्राप्त कर लेते जब अंत करण
शुद्ध हम करेंगे तब वो कृपा करके उसको दिव्य शक्ति देंगे और अपना दिव्य दर्शन
देंगे बस माया गई तीनों कर्म समाप्त पंच क्लेश समाप्त पंच कोष समाप्त रागदेश
समाप्त और आनंद मिला सदा के लिए सदा पश्चत सूर्य तद विश्णु परमपदम इसलिए उधार नहीं
करना है साधना करके अंत करण शुद्ध करना है भक्ति के द्वारा हाँ बहुत से बालक बैठे
हैं हाँ वो सोचेंगे जुआ वस्था आने के पहले चले जाओ कौमार चले धर्म भाग बतानी है
प्रह्लाद ने कहा था बचपन में ही शुरू कर 2 भक्ति जुवा वस्था के जो नशा होता है और
काम आदि दोष बलवान होते हैं तब फिर आदमी आदमी नहीं रहता चलता है लोहा ऐसे बोलता है
1 कुरूप स्त्री थी 18 साल की उसको कोई देवता मिला और खुश हो गया उसने कहा की बेटी
बर मांगे कुछ ने कहा मुझे कुछ नहीं तुम्हें जो देना हो दे 2 तो उस ने कहा सुंदर
बना दूं तो ने 1 पर लगाया क्या रूप हूँ अहंकार होता है हम लोगों में और अगर कोई
चीज इकट्ठी हो जाए रूप भी सुंदर हो जुावस्था भी हो पैसा भी हो पोस्ट भी हो ग्रह
पुरवा बस 1 तो बंदर चंचल उसको भूत लग जाए और उसी को शराब पिला 2 और उसी को बिच्छू
मार दे तो क्या हाल होगा बंदर का 1 तो हमारा मन ही ऐसा है हम पागल हैं फिर जुआ
वस्था के नशा भी हो गया उधर पैसा भी हमारे पास है हमारे पिता जी डी जी भी है फिर
क्या बात है रोज मर्डर करो यही हो रहा है संसार में इसलिए बचपन से शुरू करो भक्ति
नशा होने के पहले ही कंट्रोल कर लो फिर 60 वर्ष के बाद तो फिर यहाँ दर्द है यहाँ
दर्द हैं डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है ये सब बलवान हो जायेंगे फिर विशेष आगे नहीं
बढ़ सकोगे और ये मस्तिष्क भी सिकुड़ जाता है मेमोरी खराब हो जाती है बहुत दुर्दशा
होती है तो कृपालु महाराज 50ी साल के हैं तो हम भी 50ी साल के हो जाएंगे तो हरे
राम हरे राम करेंगे हाँ जो जहाँ पर है वहीं प्रारंभ कर दे उधर न करें सबको 50 साल
नहीं मिलेगा ये यमराज बड़ा पक्का है भगवान को भी नहीं छोड़ता भगवान राम का तार हुआ
तो 11 हजार वर्ष के लिये आये थे 11 हजार वर्ष पूरा होते ही यमराज आ गया आप 11 हजार
वर्ष को आये है वो टाइम आपका पूरा हो गया अब आपकी मर्जी जितना रहे न रहे अपने
गोलों को हमारा लोग छोड़े इसलिए उधार नहीं और 1 बात वो न भूलेंगे आप लोग जो मैंने
बार बार कही है की उपासना या भक्ति मन को करना है मन से ही प्यार बढ़ाना है प्यार
खूब तो करते हो प्यार माँ से बाप पति से वही प्यार उनके बिना रहा न जाय सदा
सर्वत्र उनको रियलाइज करो 2 घंटे 1 घंटे जो साधना में बैठते हो उतने ही नहीं संसार
में भी वर्क करते समय है अन्दर बैठे हैं अन्दर बैठे हैं देखो 1 अरब पति जब देखता
है लोगों को गरीब लोग हैं हमारा पाती है 1 अरब 1 अरब अरे अरबपति से कहो बम्बई खरीद
सकते हो तो कहेगा नहीं नहीं असम्भव है 1 मुहल्ला भी नहीं खरीद सकते हम फिर का बड़े
धनवान हो और अगर ये हम रियलाइज करें भगवान मेरे अन्दर बैठा है अनंत को ब्रह्मांड
नायक हमारे हृदय में बैठा है हम इतने बड़े अमीर हैं कौन मुकाबला करेगा उस अमीर का
उसको बार बार रियलाइज करने का अभ्यास करना होगा यही 1 उपदेश दिया है भगवान ने
अर्जुन को अभ्यास कौन थे वैराग्य हम अभ्यास नहीं करते सुन लिया समझ भाई कृपालू तो
कृपालु हैं इससे क्या फायदा होगा हम उस बात को खाली मन ले इतना नहीं अभ्यास करना
चाहिए रोज अभ्यास करो 11 घंटे में पहले है अन्दर बैठे हैं बस अपना काम करो फिर 1
घंटे बाद अंदर बैठे हैं फिर आधे घंटे बाद अन्दर बैठे है 1 सेकंड रुको 1 मिनट को
नहीं ऐसे करते करते 1 महीने में ही आप अनुभव करेंगे सदा हमारे साथ हैं वो अकेले
नहीं है हम जितने पाप करते हैं अकेले मन के हम जो सोच रहे है कोई नहीं जानता बीबी
भी नहीं जानती और जो अंदर बैठे नोट कर लेंगे ये डर है तो संभल गया फिर अपराध नहीं
होगा ये बहुत कम हो जायेगा कम होते होते होते समाप्त हो जाएगा और हम कम्पलीट
सरेंडर करने वालों में आ जायेंगे माँ में कम शरण ब्रज फिर भगवान हमारा ठेका ले
लेंगे फिर गुरु हमको दिव्य प्रेम दे देगा और हम सदा को माला माल हो जायेंगे लाडली
लाल की
